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पुस्तक बिवरण at तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 
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इंस धारा में चार लहरे हैं । रघु का दक्षिणा दान, 
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प्रकाशक का They 


रसधारा में श्री कवि इन्द्र जेतली.जी के चार खण्ड- 
काव्यों का संकलन किया गया है । ala’ इन्द्र” 'जेतली' 
( जेतल ) ma सभी उपनामों से जेतली जी कविता 
करते हैं । 

पहिली रसधारा रघु महाराज के दक्षिणा-दान की 
हे । ये कथानक श्री महाकवि कालिदास के रघुवंश महा- 
काव्यं के चतुर्थं सर्गं में आये कथानक के आधार पर है। 


# ग्रह कथानक 'तमध्वरे विश्वजिति' से प्रारम्भ होता है । 


रघु महाराज के इस दक्षिणा दान में वेदिकी सभ्यता 
का एक पहलू दिखाया गया है । कौत्स ऋषि अपने 
गुरु श्री : वरतम्तु जी को दक्षिणा दान करना चाहते हैं । 
श्री वरतन्तु जी श्रपने शिष्य कौत्स की सेवा से प्रसन्न हैं । 
इस सेवा का भी चित्र खींचा गया है | 

रघु जैसे सार्वभौम चत्रवर्ती राजा भी ऋषियों के प्रति 
कितनी श्रद्धा रखते थे उसका हृदय हारी वर्णन है । 

जब कौत्स oft aa हैं तो महाराजा रघुं तिथ्यः 
सत्कार करके कुशल क्षेम के प्रश्‍न पूछते हैं । और जब उन्हें 
यह पता लगता है कि कौत्स जी तो गुरु-दक्षिणा के लिए 
धन याचना करने आये हैं तो उन्हें उसी समय राजधर्म प्रेरित 
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करता है । यद्यपि वश्वजित्‌ यज्ञ क बाद सवस्व दान ' 
कर चुके हैं पर फिर भी अपने क्षात्र-धर्म से नहीं गिरते । 
दान न दे सकने को श्रपनी श्रसमर्थंता को दूर करने के लिए 
' तत्काल कुबेर से धन प्राप्त करके लाने के लिए 
उद्यत हो जाते हें। कुबेर जी भी यह सोच कर कि म्व 
रघुवीर mè हें स्वयं उनके GMA में सेने को वरसा 
देते हें । कथानक बहुत रोचक है, और कदिता बड़े सुन्दर 
गीतिका छन्द में को गई है | 


दूसरा कथानक ग्राभा और ग्र के प्रेम का है । 


ने श्रृंगार को पराकाष्टा कर दी है। एक विरह की सताई 
नायिका जंगलों में भटकती फिरती है । अपने प्रेमी की खोज 
में जंगलों और पहाड़ियों को छानती फिरती है। कई वर्णन 
बड़े ही मनोहारी हैं । “उलझ गई में ऋलकों में ; हाँ, काली काली 
झलकों में |” 'देखा मुझको लेखा मुझको” से ms २ Maw 
पर श्रनुप्रास आने लग जाता है। फिर मानिनी याभा का 
मान और पछितावा, “देखे मेरा प्रेमी झड़पें, देखे कैसी प्रेमी 
तड़पें; धुन धुन धुनिया धनु को जैसे, सिर को ae धुनता होवे ।” 


फिर विरह की दशा का वर्णन कितना मार्मिक है, “ग्रो! | 
विरहों की में खेल बनी । ' फिर उसकी कत्पनाएँ कि अरविन 
क्या समझता होगा? “जोत न होगी तो फिर दूजा 
दॉप जलगा उससे कसे ?' 'सूरजसी वह चमक नहीं है जो 
चमकाती शशि को हर दित।” जिस समय एक दूसरे को पता 
| लग जाता है कि आभा आ्राभा है और श्ररविन्‌ अरविन तो 
करस इस स्पष्ट करता है। कोरस को मिल्टन ते सँम्सन 
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एगोनाइस्टिस PATI हैं?! MR R OON इस 
तरह कोरस का प्रयोग आता है । इस कोरस में एक पंक्ति 
कुछ खटकती है गाते हुए उसे पाठक इस तरह TZT । 
ग्रांख डब डव डब्‌ गई WT टप टप टपू गई 
फिर संयोग श्रृंगार भी बड़ा सरस है। जो कि “भे- 
प्यारी में हूँ अरविन्‌'' से प्रारम्भ होता हैं। अन्त में कवि ने रस 
की समाप्ति नहीं होने दी जब कि उसने लिखा है । 'पता न 
कवि को उन बातों का जो जो की उन दोनोंने ।' 
इसके बाद तीसरी कहानी है श्रब्दुरला की । इसके सम्बन्ध 
में कुछ पद्य कवीन्द्र जी की भ्रपनी लेखनी से लिखे हुए यहाँ 
दिए जाते हैं । 

काली में विशवास न जिसका मोमिन सच्चा ईमाँ पदका । 
फिर भी वह कुर्बान हुआ । हाँ, काली पर कुर्बान हुआ | 
नहि नहि इन्सानी थी वह, जिस पर वह कुर्बान हुआ । 
हृदय मिले इन्सानों के तब, बन्धन टूटे ईमानों के। 
विश्वास किसी का श्रन्धा था, श्रन्धापन वह चूर हुआ | 
मजहब का पर्दा दूर हुआ, प्रेम से दिल भरपूर हुआ | 
अब्दुल जग की आँखों का लो, अब्दुल जग की आँखों का । 
एक सुनहरा नूर बनालो, एक सुनहरा नूर बना | 
फूलपुरी से स्वर्ग गया लो, स्वर्ग में रश्क हर बना । 


चौथी कहानी प्रभा की है । यह करुणा रस से Ts | 
इसकी समालोचना थोड़े से शब्दों में नहीं हो सकती, सो इस 
लिए में इसके विषय में इतना ही कहता हूँ कि कवि ने इस 
कहानी में ग्रपने कवित्व की हद मुका दी है । छपने में कुछ 
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कमी रह गई है, जो कि उपशीर्षकों द्वारा पूरी की जा सकती 
थी । कवि के विचार उपशीर्षकों से दिये जा सकते थे । आशा 
है, ये कमियाँ भ्रगले संस्करण में नहीं होंगी | 


कवि को ोजस्विनी भाषा में कहीं उदू की, कहीं पंजाबी 
की झाँको मिलती है जिसने हिन्दी भाषा को अधिक शक्ति- 
मती ate समृद्ध किया है। / 


अब्दुल्ला को कविता में महाराजा रञ्जीतसिह के दर- 
बार की झाँकी भी दिखाई गई है । अब्दुल्ला एक फकीर È | 
उसे जाते हुए ag बिन श्रादम का ख्याल आना स्वाभाविक 
है | 
_ में रन्त में गुरुकुल प्रेस का धन्यवाद करता हूँ । विशेषत: 
जो उसक मेनेजर हैं । गुरुकुल प्रेस अपनी श्रच्छी छपाई और 
ऊचे स्तर के लिए प्रसिद्ध है, सो मेरी प्रशंसा उसे ग्रभिप्रेत 
नहीं है। पर में किए बगेर रहूँ तो यह ठीक भी नहीं है । 


चण्डीगढ़ रोहिताश्व 
SS हिन्दी प्रभाकर 
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रस धारा 


(१) रघु का दक्षिणा-दान 


शील में रघु सा न कोई शीलवान्‌ महान.था | 
कीति उनकी थी जगत में सेवकातिथि हें सदा । 
हो निराश गया नहीं है, द्वार से कोई कदा । 


वे प्रतापी चक्रवर्ती जीत कर सारी धरा, 

यज्ञ करते विश्वजित्‌ हें, दान देते सम्पदा | 
दान दे दे याचकों को, कोष जव खाली हुआ, 
उस समय को है कथा कि जो सुनाने हूँ लगा । 


कौत्स नामक ऋषि पधारे, शिष्य जो वरतन्तु के । 
प्राप्त विद्या कर चुके थे, दक्षिणा देनी जिन्हें । 
सो उसी की याचना हित श्रेष्ठ गुरुवर के लिए । 
श्रा पधारे कौत्स ऋषिवर, दक्षिणा देवो मुझे । 
तत्र सार्वभौमी छत्रधारी विश्वजित्‌ राजा रघु, 
प्रेम से सत्कार करते पूज्यवर श्री कौत्स का । 
स्वर्णं का AT था न कोई पात्र उनके पास मं । 
इसलिए gana में ही अ्रध्य लेकर के रघु, 

पूज कर उन पूज्य जी को वृद्ध जो थे ज्ञान में । 
बाँधकर के हाथ दोनों पूछते सन्मान से । 

आप में गुरु ने दिया है, बोध विद्या ज्ञान का । 
ज्ञान का सन्मान होवे, मान विद्यादान का । 
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मन्त्रद्रष्टा, ऋषिजनों में भ्रग्रणी सब के गुरु, 
आपके wea, जिनसे आपने विद्या पढ़ी । 

क्या कुशल से रह रहे हें ? या कि एसा है नहीं ? 
Weal मुझ को सूचना दो ताकि चिन्ता दूर हो | 
काय से, मन से, वचन से, तप तपते तीन हें । 
काँपता तव धेये खोकर, 'इन्द्र' होता दीन है | 
अप्सराय भेजकर छल छदम करता तो नहीं ? 
तीन विधि के इन तपों में, विघ्न तो होता नहीं ? 
शीष मुझ को सूचना दो, त।कि चिन्ता दूर हो । 


डालियाँ छाए हुए जो पुत्रसम पाले हुए | 

दाव आग धधक उनको भस्म तो करती नहीं ? 
शीघ्र मुझ को सूचना दो, ताकि चिन्ता दूर हो | 
दूर करते जो थकावट, वृक्ष सुन्दर ग्राम के 

चण्ड AAT वायूव चल क गिराती तो नहीं ? 
शीघ्र मुझ का सूचना दो, ताकि चिन्ता दूर हो | 
बारिश श्रोले गिराकर पत्थरों जैसे कठोर, 

छौन छौनों की ग्रहा, हा ! मौत तो लाती नहीं ? 
शीध मुझको सूचना दो, ताकि चिन्ता दर हो | 
गगन से गिर कर धरा पर बादलों की विजलियाँ 
मौन मुनियों के मुगों को हा ! जलाती तो नहीं ? 
We मुझको सूचना दो, ताकि चिन्ता ex हो । 
AAAI क धान्य धन को Alaa जो पृण्यजल. 
तीथवाही, कोत्स जी वो सूख जाते तो नहीं ? 
शार मुझ को सूचना दो, ताकि चिन्ता दूर हो । | 
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नियम पूर्वक नित्य वहते पितृ ator के लिए, 
पाप नाशक शुद्ध जल वे रुद्ध तो होते नहीं ? 
शीघ्र मुझ को सूचना दो, ताकि चिन्ता दूर हो । 
श्रागतों के भोजनों का जो सदा साधन वनीं, 
श्राश्रमों को कन्दमूले नष्ट होती तो नहीं ? 

शीघ्र मुझ को सूचना दो, ताकि चिन्ता टूर हो । 
वृक्ष जो फलदार सुन्दर, खेत जो नीवार के 
शहर से गो बेल श्राकर, तो उन्हें खाते नहीं ? 
णीध मुझ को सूचना दो, त।कि चिन्तां दूर हो । 
प्राप्त करली पूर्ण शिक्षा श्र।पने श्रव इसलिए, 
आपको श्रादेश अपने श्रेष्ठ गुरु वरतन्तु का 

हो गया है या नहीं कि श्राश्रमों में दूसरे 

श्राप श्रव ग्राश्रम-शिरोमणि में पदार्पण को करें ? 
जानना में चाहता हुँ, और सुनिए कोत्स जी, 
आप WIV, ATH में बहुत AIT कृतज्ञ हूं । 
तोष इतने से नहीं कि पूजना केवल करूँ, 

सो कहो कुछ Ale ऋषिवर जो सून्‌ में आपसे ! 
हृदय मेरा जानने को बहुत उत्सुक हो रहा; 
आप के हित क्या मुझे जो आज करना चाहिए ? 
यह कहो क्या ? श्रेप्ठ गुरु वरतन्तु WAT से ऋषे,- 
ग्रा पधारे हो यहाँ या AIT ATT श्राप से । 

मान मुझ को जो दिया है श्रा, बनों से ्रापने 

हे ऋषे, उसके लिए में बहुत आज कृतज्ञ हूँ 

प्रश्‍न सुन रघु राज के तब कौत्स यू कहने लगे, 
‘Tey के मृत्पात्र से यह साफ है श्रौ' स्पष्ट है, 
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कोष सारा बँट चका है, नाम को भी है नहीं 
हे रघो सो क्या कहूँ में और कहना है नह 
स्वार्थ अपना पूर्ण होने की रही श्राशा . नहीं । 
राज्य में इस आपके तो कुशल ही सर्वत्र है 
सूर्यं जब निकला हुआ हो रात कसे Maal ? 
पुज्य जन को पूजन मे पूर्वजों से भी अधिक 
शक्ति तुमने है दिखाई भाग्यशाली हे रघो । 
खेद मुझ को है यही कि में यहाँ तब MITAT, 
मांगने का दान को जब हाथ से मौका गया | 
भूप, अब तुम उस तरह के वृक्ष सा हो शोभते, 

फलों को, निष्फली हो ठ्ठ सा जो रह गया । 
एक जग के भूप हो पर यज से निर्धन हुए, 
निर्धने श्रपने पने में धनिक जन से भी अधिक 
राजते हो राजराजा बहुत सुन्दर चन्द्र सम । 
चन्द्र को जब देव पीते कुल कला तो क्षीणशशि 
शंस होता कविजनों से पूर्णशाश से भी अधिक | 
कार्य जिसका ओर है नाहि दक्षिणा लेने सिवा 
दूसरे के पास जा श्रव में करूँगा याचना | 
स्वस्ति हो, रबुराज तुमको भूप जो भूमण्डली । 
जिन घनों के गर्भ का जल भूमि पर है गिर चका, 
शरद्‌ क उन बादलों से चातका नहीं माँगला । 
निर्जलों से कोन att वारियों को हे रधो 
श्रथ को गुरु-अथ मेरी व्यर्थ तुमसे याचना | 
वचन कह यह कोत्स ऋषि जी गमन को उद्यत हुए 
रांकत रघुराज हैं तब पूछते “क्या चाहिए 
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ग्रौर कितना चाहिए वह कौत्स जी कहिए मुझे ! ” 
था किया ग्रध्वर जिन्होंने विधि विधानों के सहित 
और सव श्रावेश जितने उन सभी से जो रहित, 
AAT वर्णाश्रमों के, श्रेष्ठ रघु जी के प्रति 

शिष्य गुरु वरतन्तु जी के इस तरह कहने लगे । 
“ag विद्या चौदहों को पूर्ण जब में पढ़ चुका, 

पेर छूए हाथ जोड़े विनय पूर्वक सिर झुका, 

पूछता वरतन्तु से हूँ शिष्यता सद्भाव से- 

दक्षिणा aa; दू महे, श्राप ग्राज्ञा कीजिए |” 
“कौत्स से वरतन्तु बोले लोक तीनों के गुरु, 

वचन कुछ वात्सल्य वाले प्रेम दशति हुए । 

कोत्स मेरे शिष्य प्यारे रात दिन को एक कर 
चिर समय से शक्ति पूर्वक श्रालसों को त्याग कर 
सदियों में गर्मियों में छाँह में क्या धूप में । 

कर दिखाई सत्य-सेवा शिष्य के इस रूप में । 
बिनत श्रद्धा-पूर्ण हो कर एक भी न भूल कर, 
भक्ति भावों युक्त होकर शूल को भी फूल कर । 
मातु को क्या, '्रात को क्या सब किसी को भूल कर 
तपतपा अनुरूप अपने श्राप को भी धूल कर, 
भावना गुरुभक्त की से सेवकों की कार की, 
दक्षिणा तेरी समझ कर प्राप्त की स्वीकार को । 
हृदय से संतोष कर तू St से फूला समा । 
दक्षिणा का ध्यान मत कर कर्म अपने जा कमा 
कौत्स प्यारे शिष्य तुमसे और कुछ लेता नहीं 
दक्षिणा हुई प्राप्त मुझ को सत्य-सेवा से सभौ 
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अनसुर्ने कर वचन उनके मूर्ख-सा कहने लगा | 
“दक्षिणा तो लीजिए कुछ, लीजिए कुछ लीजिए ।” 
मू्खेतावश मढमति में आग्रहें करने लगा | 

रोष से ऋषि तमतम।ए आग सा था चेहरा । 

श्रेष्ठ गुरुवरतन्तु जी का क्रोध में कहने लगे 

“कोटि धन की दक्षिणा हर एक विद्या के लिए । 
दो मुझे ऐ शिष्य मेरे कोटि चौदह वित्त को ।” 
कोटि चौदह वित्त देवे कोन एसा है धनी ? 

ख्याल गुरु ने नहि किया कि कौत्स तो है निर्धनी 
कोटि चौदह वित्त क्योंकर जोड़कर के लायगा 
भटकत ही तो फिरेगा राशि क्या ये पायेगा ? 

हे रघो तत्र, श्राप ही के पास Mai और जाता भी कहाँ ? 
जीत कर के विश्व सारा द्रव्य लाये हो जहाँ । 
ख्याल था कुछ और दिल में हाल है कुछ और ही, 
चक्रवर्ती भेष वाला भूप भी दरवेश है | 

वित्त की प्रभुता रही नहि नाम ही प्रभु शेप है 
हाय भारी माँग गुरु की यह समस्या पेश है | 
कोटि चौदह वित्त लाश्रो का जटिल आदेश है | 

दे न सकते की वजह से पाप होगा Bra को 

क्यों किया खाली खज़ाना ताप होगा श्राप को 
इसलिए साहस न मेने माँगने का है किया, 

दान का बल हो नहीं तो दान किसने है दिया । 
रम्यं शशि की कान्ति वाले सोच रधु करने लगे 
वेदवित्‌ ऋषि कोत्स को तंत्र सोच कर कहने लगे । 
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वाद होगा सकल जग में यश मलिन हो जायगा । 
वित्त यदि वरतन्तु जी नहि प्राप्त मुझ से कर सके 
तो भला में कौन, केसे चेन सुख से बस सकू ।' 
कौत्स जी को लक्ष्य करके देव रघु कहने लगे । 
“तीन ait जल रही हें, विश्व की आधार जो 
OT चौथी सी वसो जी अग्नि के आगार में, 
दो दिनों की, तीन की या देर को कर लें सहन 
सफल होगा कार्य निश्चय में करूंगा सब यतन ।' 
F कह कर कौत्स बोले “पूर्ण होवे तव कथन | 
शुद्ध रघु तुम ने विचारा मान्य मुझ को है वचन ।' 
वायु शवित प्राप्त कर के मेघ Ta वियति में 
पर्वतों के तुंग शिखरों से कभी रुकता नहीं, 

मन्त्र शक्ति वसिष्ट की से प्रेरणा पाया SAT, 
दिव्य रथ रघुवीर का भी Wa पर छाया हुआ, 
शक्ति किस की रोक ले वे युद्ध A ASA हुआ | 
रघु कभी रुकता नहीं है विश्व में बढ़ता हुआ । 
साँझ से ही सो गए वे शस्त्र से भूषित हुए 
जो कभी रणधीरता में थे नहीं दूषित हुए । 
प्रात होते ही Aa a लक्ष्य कर धननाथ को, 
जीतकर सब सौंप दूँगा! सम्पदा मुनि हाथ को, 
सारथि के साथ रथ में रात भी गुज़री न थी, 
प्रात भी आया न था, पर एक आई सूचना । 
“सन्तरी गण कोप का सब देख कर हषित हुआ | 
लाल कुन्दन नीलनभ से कोष में वर्षित हुआ । 
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आगिरा इतना वड़ा कि जो नहीं थोड़ा हुआ” 
काँपता संसार सारा हे रघो तब ताप से, 

चीज क्या HAM स्वामी जो डरे न श्राप से । 
स्वर्ण प्रेषण में चूके कनकपति HAM के, 

एक छिन रोधक बने नहि देव की अभिलाष के | 
We भेजा हेम को है, श्रागया सव कोष में । 
यान को भ्रव रोक दो प्रभु जारहा जो जोश में । 
कौत्स को रघु ने दिया थां स्वर्ण सारा था यथा | 
भ्राज भी हैरान सुन जग विस्मयों की यह कथा । 


ज्ञानोन्माद 


ज्ञान मुझको जब जरा था, हाथियों सा मस्त था । 
मस्त होकर घूमता था, गर्व में उस ज्ञान के । 
तव समझता ज्ञान मुझ सा, हैं नहीं किसी और का । 
ज्ञानियों के संगसे जब, ज्ञान कुछ पाने लगा । 
ज्ञान का उन्माद सब काफूर तव होने लगा । 
मूर्ख हुँ में हाय कितना, समझ में आने लगा I 
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(२) राहिन की कहानी-- 


राहिन अर्थात्‌ पथ पर जाती थी इक राहिन, 


राह चलने दिल अपने की, थी वह शाहिन । 
वाली ZAT उधर जव देखा उसने, 


दिख m उस को दीप-शिखा | 
जलती ज्वाला गिरिकन्दर में 
देखी दिल में उठे सवाल | 


खोज में राहित ge किससे कौन मनि है, 
कोही खोह में, रहता है जो ? 
कुटिया इकली इक दिख आई, 
aeni से गह घिरी हुई थी । 
रहता उस में था वनवासी, 
वारह मासों करता वास । 

राहिन का प्रश्‍न राहिन ने जा उससे पूछा-- 
“गिरि-गह्वर में जो दीप-शिखा, 
राह दिखाम्रो उस दीपक को, 
ए इस घाटी के वनवासी ।” 
घाटी का वनवासी पूछे-- 
“कैसे आए हो तुम कोन ?” 

प्यारे की खोज उत्तर देती है तव राहिन- 

में राहिन “नहि है मेरा, में हूँ इकली । 
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बनवासी का 
आदेश 


बनवासी का 
निमंत्रण 


रस धारा 


घूम घूम में थकी हुई हूं । 
दुनियाँ से श्रव अकी हुई हूं । 
कुटिया कुटिया मेंने जाना । 
प्यारा जब तक है ale पाना ।' 
वनवासी देता है आदेश । 
“कदम न राहिन आगे धरना, 
जाना तो वस जाकर मरना । 
राह ग्रंधेरी बीहड़ बन है, 

गहरी दल दल सोन्द्र सघन है 
जो जो भी है गया वहाँ पर, 
लौटा वह है नहीं यहाँ पर, 
नहि यह कुटिया, नहि यह दीवा, 
प्रेत किसी की जगती जीवा ! 
या है जादू या है माया, 

या यह भ्रम है, या यह कान्ति, 
दीबे की जो देती भ्रान्ति । 
“छोड़ा इसका सारा ध्यान । 
Wal मेरे शुभ महमान | 
सूरज भगवन्‌ हो गए ATT, 
प्राणी शिशुओं से हैं व्यस्त । 
देह हुआ जो थक कर चूर, 
श्रम को अपने कर लो दूर , 
ग्राराम करो विश्राम करो । 
लो, जीवन की समन्मानें लो, 
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राहिन को कहानी ११ 
बनवासी की “कुटिया तुम्हें बुलाती है यह 
कुटिया का जो कुछ रूखा सूखा देगी, 
वर्णन खुशी खुशी से आपस में हम 


मिल ai, खालेंगे वह | 


“टूटी फूटी कुटिया देखो, 

घास फूस के fae बिछौने 

Wal को जब Ha तो 

निदिया देवी लोरी देगी । 

“कन्द व मूलों फल फूलों को 

खाते रहते सारा साल | 

aS बकरी गौ साथी हें; 

शेर नहीं हें, ना हाथी हें । 

“दया अहिसा धमे यहाँ के, 
प्रेम पूर्ण कुल कर्म यहाँ के । | 
सोतों से हें पानी पीते, | 
जो ठण्डा है Al मीठा है | 

'काँसी की ना पीतल वाली 

किशुक पत्तों की हें थाली । 

जो भी आये जी सदके सब, 

पीये लस्सी मक्खन खाये | 

मानों बाहें दोनों खोली 

कुटिया ने इन द्वारों की at” 


राहिन का राहिन का मन वचनामृत की - 
कुटी प्रवेश वर्षा से सुख-सिङि 
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प्रशान्त राहिन 


बनवासी की 
सलाह 


रस धारा 


ऐसे मानों खिचा गया. था, 
चुम्बक से हो लोहा जेसे | 
जिधर गया वह वन का वासी, 
उधर गयी वह पथ की राहिन । 


दोनों करते कुटी प्रवेश, 

श्री वनवासी, श्री अतिथण | 
Wat जाकर AT जलाई, 
सादी सुन्दर रोटी खाई, 

लस्सी मक्खन दूध मलाई, 
भोजन पाकर भूख मिटाई | 
राहिन मन थी कोई भ्रान्ति, 
जिस से उस को हुई न शान्ति । 
नज़र दुड़ाई दूर श्रो पास, 
खिला न फिर भी हृदय उदास । 
गहरी दिल में कोई चोट, 

फड़ GS करते दोनों होंठ | 

दर्दो से दिल तुलत। देखो 
चिन्ता झूले झुलता देखो | 


वनवासी कुछ कुछ समझ गया 
“यह दिल दुख से है उलझ गया |” 
बरोल! “ग्रपनी राम कहानी 

कह दो रानी, नयी पुरानी, 

जेसी भी हो कह डालो सब, 
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राहिन की कथा 


राहिन जवान 


हो गई 


दुःख को दोनों बाँटंगे हम, 
कारण मिलकर छाँटेंगे हम । 
थोड़े दिन हें जीने में, री । 
फ़िक्र भरो मत सीने में, री । 
aa जाती है चिन्ता ज्वाला, 
चिन्ता बत्ती जल जाने पर । 
फंसती है नाहि मन की हिरनी 
चिन्ता जालें उड़ जाने पर । 
आह की राहें बाहर खोलो, 
दिल की अपनी बाते बोलो ।” 
राहिन की तब चली कहानी, 
करुण कथा कई वर्ष पुरानी, 
“'हिम-गिरि ग्रांचल में था गाँव, 
बालमपुर था उस का नाँव, 
दम्पति सुख से रहते थे । 
बापू करता खेती बाड़ी 

माँ गोपालन Al गृह काज । 
में थी उन की इकली बेटी 
पाती उन से प्यार अपार । 
साया मुझ पर बूर जवानी, 
जगमग चमक सुन्दरता में । 
चर्चा फेली चारों ओर, 
दूर-दूर से आए वरने, 
पाणि-ग्रहण की चाहों वाले 
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TAT का 
वर्णन 


अरविन का 
वर्णन 


मालिक लाखों के धनवान, 
गहरे प्रणयों के प्रणवान । 
देख मुझे सव कहते श्रे वे, 
देखो आभा कितनी गोरी 
चन्द की चाँदन इस के आगे 
बिल्कुल फीकी, मेली है । 

वर जिसको यह श्रपनायेगी 
अपना जीवन संगी चुन कर 
हाँ, हार जिसे पहिनायेगी । 
होगा कितना भाग भरा वह | 
होठों पर तव जिसके AAT 
AT छाप लगायेगी, लो, 
होगा कितना भागं भरा वह । 


“मखमल से भी कोमल है ये 
मखनी से भी चिकनी है ये 
मीठी है ये ग्रंगूरों से 

मानो मधुर मधू का सार । 
Wat BAL की HEATA, 
वस्तु न कोई ऐसी सुन्दर 
जिससे इसका करें मिलान | 
कवि भी हारे, हम भी हारे । 


“उन में था इक मधुर सलोना 
प्यारा HAST नया नरोना 
सीधा साधा, भोला भाला 
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मोहन Aa, गोरी सूरत, 
सुन्दर श्ररविन्‌ सुन्दरता मय, 


सम्मोहित निर्मल पावन कोमल कमली 


राहिन 


भीनी, भीनी, भावों वाली 
wen गई में मुस्कानों में, 
ग्राई थी जो लाली वाले 
मधुर गुलाबी होठों से, हाँ | 
उलझ गई में, HAFI में, ह 
काली काली झलकों में हाँ । 
छिप छिप कर के ग्रोटों से, हाँ, 
देखा मुझ को, लेखा मुझको, 
Tel ने, चित्‌-चोरों ने 


प्रेमी नाते, व हें ग्राते 
प्रेमी चोरी, सीना जोरी । 

at! दिल भोला, मेरा चोरा । 
श्रलसानी का, मस्तानी का 

चलकर चाले भी मस्तानी 

होश भुलाया, जी भरमाया । 

मर गई में, तव, किस पर? उस पर । 
हाँ, हाँ, उस पर, उस भ्ररविन्‌ पर । 


मानिनी राहिन में पर मानी, मान दिखाती 


‘ar’, ना, ना, ना कहती जाती । 
उसकी प्रेम बयार बहतीं, 
में ना उन में बहना चहती । 
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मेरी मर्जी, ग्राँधी लाऊं, 
ग्रांधी में में उड़ती जाऊ 
 प्रेमाशक्त क्र प्रेमी मेरा सुकता जावे, 
` राहिन सूखे इतना दिख न पावे । 
“सीने भांभड़ में भड़काऊं 
प्रेम की ज्वाला में दहकाऊ 
देखे, मेरा प्रेमी AT, 
देखे, केसी प्रेमी तड़प । 
faz faz तेल में तलता जावे, 
ह के स्नेह से बलता जावे | 
“लपते शोकों की लपटों से 
निकले शोलों जलता होवे, 
प्रेम का जूश्रा हारा जिसने 
हाथों को बस मलता होवे | 
गिरती और पिघलती जेसे 


| बरफों सा वह गलता होवे 
नींद गॅवा जग-रातों में बस 
: सूलों से वह सलता होवे । 
“चणकों सा या मवकी जेसा 


बालू में वह भुनता होवे, 
धुन धन धुनिया धनु को जैसे 
सिर को वेसे gaar होवे | 


| प्रेम वर्षिणी “तब में बन कर प्रेम का बादल 
| राहिन गरज्‌ जैसे गरज रही हो, 
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प्रेम को मस्ती, शेर बुलाती | 
गरज-गरज जत्र दिल भर जावे, 
में बरसूं तव प्रेम की वर्षा, 
जोरों से, झक झोरों से, हाँ, 
बरसी जैसे गिरि maga 
वरसी जैसे शोरों में थी, 

नूह चढ़ा जब नोका पर था | 
प्रलय मची थी चारों ओर । 
फले बसे, जेसे फेला, 

पानी, पानी, पानी पानी, 

प्रेम का पानी, प्रेम का पानी 
डूबे दुनियाँ, उस में सारी, 

में ग्रो वो बस, इकले दोनों 

इस दुनियां में बाकी होवे | 

प्रेम की मोज, प्रेम बहारें, 
करतों को ना देखे कोई । 

देखें या ना देखें मुझको, 

खौफ न पर दिख जाने का हो | 


विरहिन दुनिया वालो, मूरख थी में 
राहिन ata थी में, मरख थी जो, 


बे-अकली में ना, ना कहती 
विरहन सी में पीड़ा सहती । 
“कहने की भी हद होती है, 
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सहने की भी हद होती है । 
दिन-रात उँगाती पीड़ा से, 
: हाँ ! सत्य छिपाती ब्रीडा a, 
देखो मुझको दुनियाँ वालो 
कितनी मूरख थी. में, श्रोहो ! 
शरमा कर जो सत्य छिपाती 
विरही पीड़ा सहती जाती । 


“gt | विरहों की में खेल बनी, 
gt! अ्रपनी खुद में जेल बनी । 
अरो ! पगली थी में पगली थी । 
आँखों से ना, लाखों से ना, 
हावों से ना, भावों से ना, 

श्राहों से ना, बाहों से ना, 

चाहों को दिखलाया मेने । 
नीली सी या काली सी ही 

| स्याही लेकर चिट्ठी लिखकर 
दिल अपना जतलाया मेने । 


“साहें भर ना, राहें रोकी 


i नाहीं उन पर आँख बिछाई । 
| आँखों से ना आँसू छलकीं, 

| a! रब्बा ! ना पलक झपकीं, 
| दिन में मन को खोती थी, तो 


| रजनी में फिर रोती थी, तो 
तारे गिनती रातों में, गिन, 
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afaq ने 
वया क्‍या 
समझा होगा ? 


कहा ने 


व्यथ बिताती बातों में दिन । 
“सेन न मेंने फेंके कोई | 


उसने समझा प्यार न-उसका 
प्यार न मुझ में उपजायेगा ।।१॥ 
उसने समझा दिल मरा ये, 
ऊसर सा है जिसमें बीज 

प्रेम के उगते हें ही नहीं N 
“नहीं, नहीं, उसने यू समझा 


A 
~ 


स्नेह बहुत है दीवे में पर, 

जोत नहीं है जगती उस पर, 

जोत न होगी तो फिर दूजा 

दीप जलेगा, उससे केसे ? ॥३।। 
नहीं, नहीं यूं समझा उसने 

स्नेह में उसके दमक नहीं है । 

सूरज सी वह चमक नहीं है, 

जो चमकाती शशि को हर दिन ।।४।। 


“afg नहि य समझा उसने 
प्रेम को प्रेम से होती राहें, 
प्रेम नहीं है उस में उतना 

बन जितने से जायें राहे UKM 
प्रेम की तड़पन प्रेम की दाहें 
'उतनी लेकर आएगा, अब ! 
जिससे बन जायेगी राहें । 
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रस धारा 
राहिन का “ग्रो ! दिल से में अब कहती हूँ । 
| पछतावा मोल न मांगो इतना राहिन, 
` मानें अपनी छोड़ो राहिन । 


होना था सो हो ही गया है 
मेरी किस्मत फूट गयी है, 
प्रेम की डोरी ट्ट गयी है । 
पछितावा कर बस रोती हूँ । 
पर पछिताये होगा क्या ! 
“छोड़ो ये पछितावा राहिन्‌ 
होगई जो कुछ होनी थी सो । 
जांग्रो, रोनी जीवन की जो 
जाश्रो जीवन भर GT TAT । 


राहिन का “आशा छूटी ्ररबिन्‌ की जब, 

7 निश्चय वापिस फिर क्यों ग्राता ग्ररविन्‌ 

कुटिया कुटिया जाना मेंने । 

à gè faa तो मान्‌ गी ना । 

d कुटिया नहि जो छानू गी ना । 
कोह की खोह में जाऊंगी में । 
चाहे जा मर जाऊंगी में । 

राहिन का श्ररविन्‌ मेरा वारी उस पर, 

आत्मरूप यादें उसकी विरहे उस के 
` घुल धुल कर में मरती हूँ 

पानी बिन हूँ मछली Fa, 

वाजों उसके जीयू केसे ? 
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राहिन की कहानी २१ 


हा, हा ! केसे जीयूगी में, 
जी न watt, इस दुनियाँ में 


मरना है यह जीते जी का, As » 


S Š ERON 
जीना है यह मरे हुए का VO 
वनवासी का बोला तत्क्षण बह वनवासी, 
आश्वासन आगे बढ़ कर राहिन से तब- 


"अमबर | FRE pence nee 
प्रभ्‌ जौ ऐश्रीकथ म॒दत्त वैद्य संग्रह 
कोरस--देख अ्ररविन ada, aT 
वात चलती रुक गई, लाट जलती झक गई | 
चेहरा चमका गई, दाँत भी दमका गई । 
देख उसको ca से 


देख श्ररविन साम॑ने, अंग कग-क्षग्रकांपने A A 
आज कितने,व॒र्ष बाद, दूर होता है विषाद, 
दिल gar ane, अब, Fl GUL ALAS थुः 

लज्जावती राहिन जिसके काञ्चनेकेश 
राहिन [लम-पुर की जो दरवेश, 
सादा सुन्दर जिसका भेष, 
चमके मुखड़ा ज्यों राकेश ! 
चौंक के वो ही झु झलाती है 
देख के अरविन्‌ शरमाती है । 
गलके लटकी सुटकाती है | 
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हाथ से उनको सँवराती है । 
सिर पर चुनरी लेती खींच 
हटती उससे है कुछ दूर । 


श्राया जिस पर इतना नूर | 
ध्यान में दोनों मग्न हुए, तब 
मानो वे कुछ सोच रहें हों | 
। } शब्द कहे जो वनवासी ने, 
। मानो मुख से आप बहे, हों । 


| 
} 
| दोनों ध्यानमग्न देखो, चेहरा वनवासी का, 


afaq का “भे प्यारी में हूँ अरविन्‌ 
आत्मनिरूपण मोहा था मन जिसका तुमने | 
मे हूँ चिर से खोया afa, 
में हूँ तेरा तू है मेरी, 
प्यार तुम्हारे का में प्यासा, 
सीने दोनों लगने दो श्रव । 
तन से तन को मिलने दो अब । 
तेरे दिल ने मेरे दिल से, 
जो जो बातें करनी हें, सों 
कर लेवे वह, मिल लेवे वह, 
जो कुछ कहना, कह लेवे वह, 
जो कुछ सुनना, सुन लेवे वह, 
अब हम दोनों एक हुए हें । 
लो, दिल से दिल न जुदा होंगे । 
लो, उर से उर न विदा होंगे । 
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अरविन्‌ का 
HAT चुम्बन 


AAT का 
प्रतिचुम्बन 


aaa 
की रट 


अरविन्‌ का 
पुनः चुम्बन 


सहगान 


राहिन को कहानी २३ | 
हाँ, दोनों हम जो मिले ग्रभी, 
MAA न होंगे दूर कभी । 
छोड़ दिया, दरवेशी चोला । 
मोड़ लिया वेरागों से मुह । 
ata frat गई आंखों से जब, 
नीचे झुक कर अरविन्‌ ने तब, 
लाल गुलाबी गालों पर थीं, 
होठों की दो छाप लगाई | 
पर नहि मानी ग्राभ। रानी, 
गल में ग्रपनी ale डाल, 
होंठ मिलाए कस कस कर, | 
चूप लिए ज्यूं आम रसाल | 
अरविन्‌ कहता जाता था | 
“आभा मेरी में श्राभा का ।' 
afaa का दिल भरा नहीं था 
कहते कहते कहते उसने 
MAT के उन प्यारे प्यारे 
लाल गृलालों GA लाल 
गालों पर दो और लगाए, 
होठों के दो लाल गुलाब | 
दोनों बोले सुन्दर स्वर से, 
'में तुझ में हूं, तू मुझ में हो । 
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बाहों को थे गल में डाले, 

दिल आपस में बातें करते । 

. परस्पर प्रश्‍न पूछ रहे थे इक दूजे से, 
विरहों में तुम क्या करते थे ? 
धक्‌ धक्‌ धक्‌ धक्‌ धक्‌ धक्‌ करके 
धड़कन deat मिल मिल कर के । 
उन तालों मे ग्रन्तर था ना 
आँखें मंदी दोनों ने थीं । 

` प्रेम स्वर्ग स्वर्ग वहीं पर, दूर नहीं था । 

चलते चलते बातें करते 

दूर कहीं पर चले गए वे, 

कवि कविता में मस्त हुआ था 


प्रेम का पता न उस को वातें कितनी, 
अविराम उस दिन की उन दोनों ने ? 
प्रदेशन पता न कवि को उन बातों का 


जो जो की उन दोनों ने | 
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(३) अब्दुल्ला का दर्दे-इन्सानी 


पञ्जाव में सतलुज नदी के किनारे फिल्लौर शहर में एक 
किला है । इसे महाराजा रञ्जीतसिह ने त्रनवाया था। 
जिस समय वह तामीर किया जा रहा था तो उसका एक 
at रोज़ रात को गिर जाता था । महाराजा के मन्त्रियों ने 
सलाह दी कि काली माई एक नरबलि मांगती है, और वह 
नरवलि भी एक ब्राह्मण की होनी चाहिए जो अपनी माँ 
का इकलोता बेटा होवे । इस पर महाराजा ने एसा ही हुक्म 
जारी कर दिया । उस किले में इस कथा के कथानक का 
वर्णन एक संगमरमर के पत्थर पर खुदा हुश्रा उस बुज पर 
लगा हुआ है, जिसमें भ्रब्दुल्ला की कुर्बानी का मामिक वर्णन 
दिया gut है । ; 


सतलुज नद पर एक किला, 

AG तु उस का देख के AT | 
कब्र है उसमें किसकी देखो ? 

सोच न सोचो माथा टेको । 
दीवार में खुद को चुनवा कर, 

कब्र वह अपनी बनवा कर | 
मज़हब के पर्दे चीर गया, 

उसके दिल थी पीर दया । 
इन्सानी नाते जोड गयी, 
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aaga का भ।ण्डा फोड़ गयी | 
इन्सानी उस पर है फिंदा, 

कब्र पे कर तू जा सिजदा | 
Saal फर्ज सिखाया था, 

बीयावानी ग्रबदुल्ला ने । 
Waza के पर्दे चीर गया 

उसके दिल में पीर दया । 


इस्लामी नज़र से देखो तो 

जो मुस्लिम नाहि सो काफ़िर है । 
‘ZH को खातिर मोमिन्‌ क्यों 

अपनी जाँ कुर्वान करे ?' 
ऐसा सबक पढ़ाने वाले 

मुल्लाग्रों से ऊंचा था, वह 
मजहव के पर्दे चीर गया, 

जिसके दिल में पीर दया । 
फिल्लौर शहर तामीर-किला 

चढ़ती थी दीवारें जब नाहि 
हुक्म हुआ था शाही तब यह 

दे दो नरबलि काली को इक, 
ब्राह्मण घर का जाया हो जो 

उसको इसमें जीते जी ही, 
हाँ, चुनवा दो, रे चुनवा-दो । 
नौकर ढूंढें, सरकारी रे 

शहर में जा कर चारों ओर 
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अ्रव्दुल्ला का दर्दे-इन्सानी 


उमर बीस का लड़का ढूंढा 

मां का था इकलौता पूत | 
बेड़ी पैरों में जकड़ी तब 

दोनों हाथों मे ज॒ जीर । 
लो, पकड़ उसे वे ले आए 

सरकारी नौकर ले आए । 


लड़का पूछे “क्यों पकड़ा है ? 

मुझ से क्या है हुश्रा कसूर ? 
घर में कभी किसी के, मालिक, 

मोरी की ना चोरी की है।” 
“चोरी की हो या ना की हो, 

किला न हम ने गिरने देना, 
किला बनेगा कंसे हो-ग्रो, 

जब तक बलि ना काली लेगी । 
ब्राह्मण की बलि देनी है 

शीश तुम्हारा काटेगे नाहि । 
प्रभु का ध्यान करो रे भूसुर 

दीवार में बस चुन देना है ।' 
पीछे पीछे माई आई 

aq मेरे वच्चे AA मेरे लाल | 
माथा पटके छाती पीटे । 

पीटे दोनों घुटनों को भी । 
मेरे बेटे, गया कहाँ तू । 

दो दिन पहिले डोली लाया । 
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टेक न तोड़ो मुझ Weal को 

छिमा करो हाय दया करो ! 
4 aq भी दौड़ी दौड़ी आई 
| आँखों से हें आँसू छलकीं 
हाय्‌ मेरे प्राण, हाय मेरे नाथ 

जालम ले गे (गए) तुम्हें हें साथ । 
MT लगा कर साडेगे क्या ? 

दीवारों में, गाड़ेंगे, क्या ? 
सांस घुटेगा तेरा हाय्‌। 

जिन्दा तू मर जायेगा | 
धाड़ मारे अम्मा रोवे, 
मत्था पटके वारम्वार । 
छाती की सब पसली तोड़ी 

सारे सिरक नोचे वाल, 
करुणा दृश्य न देखा जावे 

सारी नगरी हाहाकार । 
सव को आँखों से ग्राँसू की 

छम्‌ छम्‌ a feat धारों धार । 
सतलुज का था सुन्दर तीर 

जिस पर रहता एक फकीर | 


= SUMMER °. 


लोगों का वह सच्चा पीर 

जिसके दिल में असली पीर | 
बीयाबान इलाका जिसमें 

रहने से वह बीयाबानी । 
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अब्दुल्ला का दद-इन् 


दर्दी कितनी उसके दिल में 

अब्दुल्ला' वह कहलाता AT । 
चीख सुनी जब अब्दुल्ला ने 

जग में छाये सन्नाटे में । 
साँप ने मानो काटा होवे 

शोर सुना तो दौड़ा ग्राया | 
आकर बोला सब्र करो माँ 

पर जिस मां के वच्चे न हो 
दीवारों में चुन जाना, ग्रौ' 

चिर निद्रा में सो जाना । 
‘qq करे वो श्रम्मा केसे ? 

शब्द नहीं था मु ह में उसके 
niai ही से पूछ रही थी, 

बोलो सेय्यद अब्दुल्ला जी 
बोलो सब्र करू में कंसे ?' 

बोला अब्दुल आज अभी में 
सीधा जाता हूँ लाहोर, 

जेसे तूम होते हो ब्राह्मण 
da हम होते हें सय्यद 


` 


ब्राह्मण मुस्लिम कौम 
में इकलोता बेटा भी हूं, 
सो सब शर्ते नरवलि की तो 
पूरी करता हूँ बेखटके | 
“फिक्र करो ना सब्र करो माँ 
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हुक्म अभी में लेकर आया, 

अपने को चिनवाने का, लो | 
तेरा बच्चा नहीं मरेगा 

मरने को अब अब्दुल्ला है 
रोग्रो मत AT, AA करो माँ, 

देरी होगी बिलकुल भी ना 
जाना है Al जा कर आना ।“* 


अब्दुल कदम बढ़ाता जाता, 
बिस्त जलन्धर द्वावा लम्बा 
ठण्डे दिल से सोच रहा था, 
करम खुदा का, रहम खुदा का 
फूजल खुदा का सब पर बरसे | 
दुनियाँ में जो श्राए तो फिर 
दुनियाँ का दुख दूर करें हम 
दर्द किया है कितना पेदा 
बे-अकली है जिन्दा-दफना, 
पर इसका क्या और इलाज ? 
मेरी जान गई तो क्या होगा ? 
मेने तो मर जाना ही है । 
साल न में कुछ और जियूंगा' 
तो क्या होगा ? नाजुक है ये, 
वक्‍त बड़ा जो आया है श्रव | 
आबू से है फरिश्ता कहता, j 
“sear ने जु लिखी हैं fare 
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अपने प्यारों की फहरिश्तें 

सबसे प्यारा, सब से ऊपर 
ora बिन आदम है तेरा 

तेरा प्यारा, तेरा नाम | 
“काम जु ग्रौरों के हें श्राते 

नाम उन्हीं के लिखे हें जाते । 
सोने सी जो चमके हुरफें 

मेरी आँखों के हें आगे |” 
(जल्दी जल्दी पेर बढ़ाता, 

लो चलते चलते जा पहुँचा 
पहुँचा व्यासा के उस पार |) 

ख्याल अनेकों मन में आए 
Wea ने है बख्शो मुझको 

मेरे दिल में कितनी चेन । 
मेहर उसी की, सारी जिससे 

में इस लायक हुआ हुआ हूँ 
कर दूं अपनी जाँ कुरबान । 

उसी खुदा की बरकत से हैं 
सच्ची मेरी सभी दुवाएँ | 

खलकत पाती हें मंशाये 
ददे मिटाता रहता हूँ में, 

ददे मिटाता जाऊंगा में, 
जन-गन के जो तन-मन के हें । 

दूनियाँ को ये खलकत सारी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|, oo by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३२ रस धारा 


सीस नवाती मुझ को क्‍यों ? 
खलकत मेरी में खंलकत का, 
खलकत मुझ पर वारी है तो 
में खलकत पर वारा हूं । 
(लो, अ्रम्बर-सर भी गुजर गया, 
लो, गोबिन्द गढ़ भी जाता है ।) 


a. 


बन्दे सब हें एक खुदा के, 

जेसे होते मां के बच्चे 
कोई काला कोई गोरा, 

एक से एक उसे पर प्यारा, 
फरक न माँ के दिल में कोई 

बात यही है जग में होई । 
कोई हिन्दू कोई मुस्लिम 

ये सब यक al उसको प्यारे । 
मानो उसको या ना मानो 


मनवाने की है चाह नहीं 
याद रखो या भूलो उसको 
यादों की परवाह नहीं है । 
सव सच्चे हें, कोई न झूठा, 
सब उसके हें, वह नहि रूठ। । 
(शालीमार भी लो जाता है । 
‘at न हो' का ख्याल सताता |) 


प्रणणिम सूर्य उदय है होता, 
जगता कुल जग जो है सोता, 
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“व्यर्थ में क्यों तू छिन छिन खोता 

प्रभु की कुदरत” कहता तोता । 
ये क्या are ? क्‍या ? कली ग्रनार' 

हाँ इधर मुड़ो जी इधर मुड़ो, 
उधर है रावी की जल धार 


देखो यह है गुरु का द्वारा, 
गुरु अर्जुन जी का बौली-साब, 

रावी जिसमे गुरू समाए 
तरल तरल सी लहरों में, यह 

विरल विरल सी छहरों में यह 
रंग बिरंगी रंगों में यह | 

हाँ उत्त।ल तरंगों में यह 
मौज में श्रपनी वहती जाती, 

इसे पता क्या, क्या होता है ? 
काही बन में सतलज तट पर, 

बन-गिरता है किला जहां पर, 
पति और पत्नि मां a बेटा 

फूल-पूरी का सारा जन-गन 
मिल कर दु:ख से रोता है ! 

हाँ मिल कर दुख में रोता है ! 
इसे पता क्या क्या होता है ? 

किस्मत से तब लगा हुआ था, 
हाँ, रणजित सिह जी का दरबार 

चम चम करती सुन्दर कलगी 
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सिर की पग पर जगी हुई थी । 

चौड़ी छाती चोड़ा माथा, 
गर्जन वाली थी आवाज़ 

सुनकर जिसको काँप रहे थे 
दुश्मन थर थर सिन्धू पार । 

“क्या कहता है केसे श्राया ?” 
अब्दुल देख के पूछ आज 

राजाओं में राजा रणजित्‌ 
सिक्खाशाही के सर-ताज | 

बड़े अदब से झुक झुक कर के 
माथा छ छू चरणों को 

मौत मुझे दो की फर्यादें 
ग्राज गुज़ारे श्रब्दुल्ला रे 

बीया-वानी अब्दुल्ला । 
सुनी कहानी अब्दुल की जब, 

दरवारी सव हैरान हुए । 
लाखों ग्राये थे फर्यादी 

माफ़ी लेने मौतों से तो 
पर ना श्रव तक ग्राया कोई 

दुनियाँ को जो छोड़ रहा हो, 
मौत को ग्रपनी माँग रहा हो | 

झोली ae, कुर्बानी पाने 
मरी जवानी फेर जिलाने | 

अब्दुल्ला बहुत हलीमी से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation ७ a and eGangotri 
अब्दुल्ला का दद-इन्सान 


जोड़-हाथों से है कहता- 

“जीना मुझे नहीं है राजा 
मरने की में ख्वाहिश लेकर 

तेरे दर पर श्राया हूं, हाँ 
तेरे दर पर आया हूं । 

“ST, सरदारों के, सरदार, 
at, राजाओं के, सरताज, 

जुग जुग राजा वने रहो तुम 
लड़ लड़ करके तेरे बाज 

जग में लाएं सुख का राज । 
सूरज जिस मं कहीं न डूबे 

मेरी झोली तेरे आगे 
मौत की इस में दे बख्णीश | 


yl 


दाँतों सें तव दाबे ग्रंगुली | 

वाहवा करते चारण गण सब, 
देव वरसते नभ से फूल, 

शान्त जगत्‌ था नहि थी धूल 
जनगन मन में कोई न शूल, 

संसार सकल है, दया का मूल । 
रणजित्‌ बोले अब्दुल्ला से 

“जाओ हुक्म हमारा लेकर 
Gale हमें स्वीकार हुई 

खुश बेहद है सरकार हुई 
मजहब से पहिले है इन्सान 
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ग्रब्दुल्ला रे ग्रालीशान 
कुर्बानों में सव से Bat 
तेरी आन Ale तेरा मान । 
वकत पडेगा कर्बानी का 
दावा होगा इन्सानी का 
जेतल पूछे पाठक तुमसे 
क्या लुम दोगे ग्रपनी जान ? 


जोश में योद्धा लड़ जाते हैं 
are सभी फिर मर जाते हें । 
हाँ पर वात तभी है भाई, 
गुस्से की AT El WASTES | 
खुशी खुशी से जान लुटाई 
इन्साँ सव हें भाई भाई 
मजहव ऊंचा देश भी ऊंचा, 
ऊंचा सव्र से पर इन्सान | 
देश की खातिर जान गँवाओो 
लड़ लड़ कर मंदानों में 
कितनी मौतें मर STAT तुम, 
पर उन सबको है न कदर 
उतनी जितनी श्रब्दुलला की 
एक मौत में याद रहे यह । 
धन अब्दुल्ला, धन ग्रब्दूल्ला 
है तेरी यह कुर्बानी 
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साल करोड़ों तक भी तेरी, 
कब्र पे सजदे होंगे हर दिन, 
माँ ग्रो' बेटा पति ग्रो पत्नि 
छम्‌ छम्‌ आँसू रोवगे | 
टे से तव मातु कहेगी, 
अपनी जान गँवा कर जिसने 
बेटा माँ का, हाँ, मरने से 
हाय बचाया मर कर के था । 
उसकी कवर पे सिजदा करले । 


प्रिया कहेगी मेरे प्राण, 

अपने प्राण गँवा कर जिसने 
रोती को कल-ब्याही को था 

हाय बचाया विधवापन से 
उस की कबर है मेरे प्राण 

श्रद्धा से तुम माथा टेको 
ए मरे प्राण, ए मेरे प्राण । 
वाप pent बेटे से यह 

श्रो में तो जग में था ही नहीं, 
पर मेरा सुत इकलौता था, 

मर जाता यह सन्तान बिना । 
तो फिर देता मुझको पिण्डं 

कौन मेरा जो जग में बाकी । 
उसको कत्र है मेरे बेटा, 

श्रद्धा से तुम माथा टेको, 
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E ye 
q z 
= उस को जीवन दान दिया था 
| जिसने वह था बीया-बान । 
ai मस्तानी जो कि जवानी है 
हू कहती रोज़ बुढ़ापे से है । 
$i तुमने मेरी लाज रखी थी । 
इक था बूढ़ा वाबार घूमा, 
रोगी सुत के चारों श्रोर 
इक था बूढ़ा वीयाबानी 
ब्यासा फाँद गया लाहौर 
दोनों में पर फ़क बहुत है । 
वावर का था अपना बच्चा 
ददे पराया नहि इन्सानी 
i सो युव पुरुषो दुनियाँ वालो 


बानी की इस मट्टी पर अब 
करलो सिजदे बरसो फूल । 


दुनियाँ में सब देव कहेंगे 

दुनियाँ वालों को समझा कर । 
काली तुमको कहती ate है, 

दे दो मुझको नर-बलियों को 
weal दुनियाँ ग्रन्धे काम 

ख्याल न श्रन्धे बढ़ने पावें 
समझों की तब जीत हुई थी, 

समझों को रे करो सलाम । 


Wee = रा 
cht a SR श bain Haridwar 


ee 
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हिन्दू-मुस्लिम पर्दा उस दिन 
जल कर सारा राख हुआ AT | 
मुस्लिम कुर्बा हिन्दू पर था । 
काफिर पर हाँ काफिर पर था 
मुस्लिम हिन्दू आपस में फिर 
बोलो जब तब लड़ते क्यों हें ? 
क्यों नहि उसकी कुर्बानी पर 
छोड़ सभी अब वेरविरोध 
गले गलों से मिल जाते हैं ? 
धर्म 'दया' का जागा उस दिन, 
प्राणों से थे प्राण बंचाये, 
अब्दुल्ला की हमदर्दी ने 
सारी दुनियाँ हुई हैरान 
अजव है wear तेरी शान, भ्रजब है श्रब्दुल्ल बीयाबान । 
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एक योद्धा सूर्थवंशी धान्य धन सम्पन्न था 
बीरबल था नाम उसका, कष्ट से न विपन्न था 
एक थी बसं कन्यका ही, दूसरी सन्तति नहीं । 
सृष्टि में उससे न कोई और सुन्दर था कहीं । 
हां, wala ने यत्त भारी कर वनाया रूप था । 
चातुरी से as नमूना ग्र्रितीय भ्रनूप था | 
देख सब हैरान होते मूर्ति सुषमा की बनी, 
चमक में वह दमकती थी, हीर की मानो कनी । 
प्रकृति ने अभिमान कर तब कह दिया यह रूप वह 
विश्व में जिसका न सानी ग्रौर कोई रूप है | 
देखलो केसी बनाई सौम्य सुन्दर यह कृति, 
भूत क्या न भविष्य में भी हो सकेगी प्रतिकृति 
नकल करने बेट जायें ब्रह्म और सरस्वती | 
शकल ऐसी को कभी भी धारण करेगी न धृति 
शारदा निज बीन लेकर, तार टुन्‌ टुन्‌ टूनकती । 
रूप की स्तुति मं लगी है, श्राप कर कर आरती । 
शब्द इतने हें नहीं जो दे aH में भारती 
चारुता उसको बखानें, हाय ! हाय ! पुका रती । 
वर्ष चौदह को हुई जब जोत जगती प्यार की, 
जगमगाती नेह जग में प्रेम दूति बेतार की । 

| सृष्टि में कृति राच रचती, कमल कोमल को बना, 
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सृष्टि में कृति रंग रंगती, इन्द्र क॑ धनु को तना 
सृष्टि में कृति मोद भरती, कुमुद की सुमनें खिला | 
सृष्टि मे क्ति क्या न करती, कौमुदी शशि की बिछा? 
सृष्टि में कृति ने वनाई विश्व की यह मुन्दरी । 
हस्त कौशल सव दिखा कर प्रेम की यह सुन्दरी | 
चौसठों बरती कलाएं, विन लिए बिश्राम को 

रात दिन लग कर घड़ी यह प्रात को भी शाम को । 
गर्भ में जिसकी हिरण्ये, भागती जिस से तमा 

सूर्यं ने निज रश्मियों को केशपाशों में घूमा, 

स्नेह सानी उन ACT को स्वर्ण Hl देकर चमक, 
सरस सरसों रंग में था रंग दिया देकर दमक | 
यदि प्रभु ने दी ग्रनोखी सूरती सौन्दर्य की, 

यदि बनी थी वह अनूपम मूरती ऐश्वये की 

तो कमी कुछ थी न उसमें, शील Hay को । 

नां हि थी ग्रोजस्विता कम, ब्रह्म के संचय की । 

सत्य में शम दम तपों में सब गुणों को ग्राम थी, 
ज्ञान में क्या गान में कया, सुन्दरी अभिराम थी । 
कर्म से मन से वचन से, पाप उसमें था नहीं | 
मानसी देवी व आत्मिक ताप उसमें था नहीं । 
ara at ate, क्रोध था ale, लोभ था नाहि बुद्ध थी | 
विनय से परिपूर्ण थी वह, मोह था नहि शुद्ध थी ! 
रत्न गुण की कान थी श्रु वंश की वह प्रान थी, 
मात पितु की शान थी वह, जाति नर की मान थी । 
शास्त्र में साहित्य में भी वाद्य में संगीत में, 
aa विद्या कुशल थी वह लोक जन को प्रीत में । 
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कन्यका शुचि जन्म से थी, पावनी भ्रस्पृष्ट थी | 
तेज इतना, HIT इतना, कान्ति से श्रदूष्ट थी । 
शौय गुण सम्पन्न थी वह वीरता की मूर्ति थी । 
खेलने में कूदने में शावकों सी cafe थी । 
शंसना कितनी करे कवि, पूर्ण हो सकती नहीं, 
शंसना को रोक दो काव, लेखनी रुकती नही । 
लाज वाली शमं वाली, वस्त्र सादे पाहिन कर 
तड़क वाले भड़क वाले वस्त्र सारे त्याग कर, 
बोलती थी नम्रता से, शब्द स्वर नां उच्च कर । 
alae भी पहिन ले तो, रेशमों से भी अधिक, 
साज बनते थे प्रभा के, शक न इस में था तनिक । 
वास उसके श्वास में थी चन्दनों से भी अधिक, 
कान्ति उसके जिस्म पर थी, स्नान लेपन से अधिक | 
गौर उसकी ग्रीव एसी, शुभ्र जैसी है दधिक, 
भूषणों से क्या सजे वह, भूषणी जो हो स्त्रयम्‌, 
भूषणें उससे सजें जब पाहिन ले उस का जिसम्‌ । 
थी बनावट तनिक भी नहि, बोल में या वदन में, 
या कि उसकी चाल में हाँ, या कि उसके चलन में | 
विश्व की जो शोभनी हो,कोन वह शोभित करे, 
विश्व की जो मोहिनी हो,कोन वह मोहित करे | 
झूठ शंसा नां खुशामद में उलझती थी कभी 
लाज कुल की में भलाई ही समझती थी सभी । 
मद्य पीकर फूल जाता मनुज, HAT चाम का, 
युवतियों को जोश देती, वासना का काम का । 
मद्य की तो बूंद तक भी होंठ से छूना नहीं, 
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बोतलों का बन्द पानी दूर था पीना कहीं | 
है भड़कती आग जेसे, घी गिरे जब दाव पर 
यह जवानी ग्राग सी है, भभकती TEATS पर । 
गान होते नाच होते, रासलीला के यदा, 
शल शिर का कर बहाना, दूर रहती थी तदा | 
इन रंगीले अवसरों पर, नजर लगती तिरछियाँ 
घाव करतीं बहुत गहरे, कामकी ज्यों बरछियाँ | 
गोप, गोपी पाळ बनते, रास रचकर रात में, 
aia लड़तीं, होंठ मिलते, चूम लेते रात में । 
मिलन होते, विरह होते, रंगलाते रात में, 
छातियां तव छातियां आलिङ्ग लेतीं रात में । 
इस लिए सुन लो पिताओ छोड़ना नाहि राखियाँ, 
ध्यान हो, गाफिल न होना, म्‌ दत्ता ate afaa t 
देवता रूपी प्रभा को, स्वगे का सूख वर्षे था, 
राखियों की कया ज़रूरत आचरण आदश था । 


एक दिन की बात है कि देवि दशन के लिए । 
मात-पुत्री साथ दोनों, शहर में से चल दिए | 
अफ़सरों में सव से ऊंचा शहर का था जो निजाम, 
डिप्टी से मशहूर था वह, काम उसका इन्तजाम । 
मुल्जिमों को दण्ड देना, ओर करना फॅसले, 

न्याय उसके हाथ में था, जालिमों को नां चले । 
जा रही थी कन्यका जब दृष्टि उसकी पड़ गई । 
देखते ही काम-भ्रन्धी, बुद्धि उसकी जड़ हुई । 
जो गई है यह किशोरी काम चिन्गारी लगा । 
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कौन fafa से पाऊ उसको, सोचने मन में लगा, 
भ्रष्ट पापी सोचता है, काम के वश में हुआ, 
विषय लम्पट नष्ट-बुद्धि मोह में डवा हुआ । 
तेर जाऊं या मरूं में भाग्य सर्वाधीन हूँ । 
रूप पर लावण्य पर अब, श्रा AW हूं दीन हूँ । 
कपट रावण नीच का रनाहि,हाय! इतना नीच था, 


` काम से संतप्त इसका कर्म जितना हीच था । 


शीघ्र घुस शेतान उस में, ख्याल उलटाने लगा, 
नीच कामासक्त पर वह OF छल छाने लगा | 
धर्म से, धन-शक्ति से, या, पा इसे सकता नहीं । 
पास मेरे आयगी खुद, हो कभी सकता नहीं । 
प्रश्‍न करता काम कलित, श्राप AT ग्राप से 
मर चुका था ग्रन्तरात्मा, पाप से, श्रभिशाप से 
पाप का जो कर्म करना, क्या कभी करवायगी ? 
उच्च और पवित्र आत्मा, क्या कभी फंस जायगी ? 
कोशिशें जो इस तरह की, विफल सारी जाँयगी, 
कामियों के काम तो बस, दुष्टताएं ग्राँयेगीं । 
विषय की कर वासनाएं, सोचता हूँ क्या करूं 
यदि मिली नां कामिनी तो, जहर खा खा कर AS । 
शहर मे रहता है गुण्डा, शेरदिल के नाम का, 
शेर सा दिल, नीच है पर, बहुत मेरे काम का । 
जल्द बुलवाया उसे तब, गुप्त को षड्यन्त्रणा, 
कौन जाने क्या हुई थी, ग्रापिसी वह मन्त्रणा | 
बात का न पता चले यह गुप्त रखना सत्र रहस्य, 
गोपनी यह मन्त्रणा है, गुप्त रखना हें वयस्य | 
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राज्‌ की न फूक निकले, शपथ उसको दी खिला, 
शेरदिल ने कसम खाई और करता वायदा, 
“आपका हूं में करूंगा आपका ही फायदा ।” 
डिप्टी साहब, राय साहिब नाम था दिल बागराय्‌ 
वाघ से थे दाँत उनके गर्जं कर के यू कहा 
टूटता है वायदा तो, तू समझ अपनी कजा, 
फूटता है राज तो फिर, धड़ समझ सिर से जुदा । 
बेश कीमत दी इनामें घर रवाना कर दिया, 
हाय! डिप्टी जुल्म ere, शर्म थी at थी gaT: । 
साजिश कर हो गए वे, एक दूजे से विदा । 
ये न समझो ये कहानी रञ्जना के है लिए, 
fan जो इतिहास के हें, पूछ उनसे देखिए, 
एतिहासिक सत्य है यह, कल्पना इसमें नहीं, 
साहितीन उड़ान इसमें कल्पना इसमें नहीं । 
मुन्सिफी का काम करने, डिप्टी साहब चल दिये 
कोर्ट में तव पहुंच करके, मूंछ पर कुछ बल दिए । 
ad हाकिम को अदालत, झूठ थे सारे गवाह, 
फेसले करता गया वह, सच न था जिन में ज़रा । 
बगल में रख कर छुरी को, राम कहता ही गया 
शहर बद किस्मत विचारा, जुल्म सहता ही गया । 
लूट गया में, लुट गया में, जोर का यह शोर था, 
खलकतें दौड़ों उधर को, ग्रारहा जिस और था । 
कोन है यह, कोन है यह ? खलबली सी मच गई | 
एक छिन में वह अदालत खच खचा खच भर गई | 
मार STS, मार ATS, मगर के आँसू बहा, 
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पेश कर अपना पंटीशन शेर दिल ने यू कहा | 
“पालता था पोसता था, लौंडिया मासूम थी, 
दीन दुनियां की न जिसको, कुछ श्रभी मालूम थी । 
वीरवल है नाम उसका, लेगया है, छीनली, 
लौंडिया वापिस करे वह, जो कि मेरी लूटली । 
ग्राप दानिशमन्द अव्वल, बस यही फर्याद है, 
परवरस्ती कीजिएगा, घर हुआ वरवाद है 
वीरबल को हुक्म होवे, इल्तजा है जी हुज़्र, 
रोवरू वह पेश होवे, माफ sla नहि कसूर । 
माल चोरी जो किया है, लौट जाना चाहिये, 
माल मेरा मुझ को वापिस तुरत आना चाहिए । 
घेर कर हमला किया है, जख्म मुझको दे गया, 
छीन कर के लौंडिया को साथ अपने लेगथा | 
पेश HC TU श्रदालत, चश्मदीदी हें गवाह, 
साफ, तलफ़ी हक हुआ है, श्राप से है यह दुआ ।” 
तब “सुनो” दिलवाग जी ने शेर दिल से यू कहा । 
फैसला होगा मगर वह चन्द घड़ियाँ ठहर कर 
डिप्टी साहब ने सहम कर और मानो रहम कर 
दे दिलासा कह दिया तब शेरदिल को, “सवर कर 
है भ्रदालत में न मुजरिम, क्या करे कोई बशर, 
है बुलाया वीरबल को, थाम लो श्रपना जिगर ।” 
खबर सुन कर बीरबल तब दौड़ कर के श्रागया, 
अदव से कर के AAA, पेश जज के होगया | 
वीरबल को कर मुखातिब, डिप्टी साहब ने कहा 
“शेर दिल ने यह गुजारिश है गुजारी आज दिन, 
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दिए इल्जाम इसने, लो सभी तुम श्राप गिन 
पढ़कर सुनाती है अदा लत, होश से खामोश हो, 
सव सुनें मौजूद जो हैं, जब्त कर के जोश को ।' 
डिप्टी साहब ने सुनाई एक लम्बी लिस्ट थी 
एक दो इल्जाम उसमें थे न, वह फहरिश्त थी । 
“ये वताग्रो वीरबल, Wasa तुम्हें इकबाल है 
या कहो ये सच नहीं है, झूठ का जंजाल है ? 
वीर बोला “झूठ सारे तो अदालत ने कहा, 
“लो, वयाँ दो शेर दिल तुम, जो कि तुमने है सहा,” 
शेर दिल ने शेर दिल से, यू दिया अपना बयाँ 
ज्यों भरी दुख की सुनाता हो दुखीजन दासताँ । 
“डिप्टी साहब, रायसा हिब, श्राप मालिक हें यहाँ 
खाक हूँ, नाचीज में तो, जानता है कुल जहाँ । 
वीरवल योद्धा यही है, शहर में रहता यहीं 
लौंडिया मेरी उठाली, सो मुझे देता नहीं । 
तोडता कानन है यह, छोड़ता उसको नहीं, 
जुमे है जबरन पकड़ना, लोटता उसको नहीं 
मगर श्रव तो फौजदारी पर उतारू है हुश्रा 
देखिए, ये घाव मुझ पर, खून जिनसे है बहा, 
सव लगाए हें इसी ने, fad भी कर चुका 
देखिए दुख्तर बनाता, झूठ सच है जोड़ता 
IHA में खतरा बना, कानून को है तोड़ता | 
फंसला देवें जनाब, देर होना हो शिताब, 
लौंडिया हो नां खराब, डर मुझे है बे हिसाव, 
चढ़ गया उस पर शबाब, शहर में बहती शराब, 
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एक वस मेरा खवाब, + बचा पाऊ सवाब ।' 
वीरवल हैरान था लख शेरदिल बेशम को, 

आप Wl कर रोक दो प्रभु राक्षसी इस कर्म को । 
शेरदिल की दुष्टता को भीरुता को, पाप को 
करता को, वीरवल ने लख किया संताप को 
नर पिशाचों की नृशंसा ने किया भयभीत था | 
दैव भी निष्पाप जन के, आज हा ! विपरीत था | 
पूर्वे इसके वह सफाई पेश कर इल्जाम क 
गलत साबित कर दिखाए, ATH ही इस शाम को । 
या कि मानी लांज रक्खे, वीर सम वह जान दे 
स॒त्य करते सिद्ध जैसे उस तरह से प्राण दे । 
शेर दिल से युद्ध करके, ढाल श्रौ' तलवार के 
काट दे, या सिर Hera, वार से तलवार के | 
या किदे करके गवाही, न्याय वेदी पर खड़ा 
शपथ लेकर खोल देवे न्याय का साँकल कड़ा । 
सत्यता को सिद्ध करदे, मान की इस हानि को, 
युक्ति बाणों से उड़ादे, धर्मे की इस ग्लानि को | 
पूर्व इसके न्यायधारें शुष्क सी भी ही बहें 

पूर्व इसके शब्द कोई वीरवल जी कुछ कहें 

शत्रु के आरोप सारे सर्वथा निर्मल हे 

वीरबल को जन प्रतिष्ठा क नहीं अनुकूल हें 
वीरबल की सत्य निष्टा के सभी प्रतिकूल हें 

दे दलीलें राख करदे पाप के जो शूल हैं, 

कर वकीली फिर जमादे न्याय के जो मूल हें 
सत्य धनु से धुन उड़ादे, पाप-धन जो तूल हें, 
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fag करदे 'शेर' आदि डिप्टी क ही टूल हें, 

फाड़ डाले, नग्न करदे, पापवस्त्र दुकूल हैं, 

रात दिन जो झूठ के जंजाल में मशगूल हें 

छिन्न कर दे उन सभी को साजिशों की चूल हैं l 
सिद्ध कर दे कि प्रभा तो सूर्य बंशी फूल है | 

शेर दिल की ये कहानी सच समझना भूल है । 
झूलता है डिप्टी जिस पर काम की वह झूल है । 
काम की ही वासना है जो कि दुःख का मूल है । 
कहर आया शहर भर में, हाय ! हा दिल बाग ने, 
भस्म की थी अकल जिसकी, काम की उस आग ने, 
तरस वाले बाग ने नहि क्रकर्मी बाघ ने, 

कोयले से भी कलूटे मनुज रूपी काग ने, 

इन्तजार किए बिना ही जो कि करनी चाहिए थो, 
फेसले तत्काल अपने, दे दिए झोह ! दे दिए । 
aa टूटे आसमाँ से, जुल्म के हा ! a! सितम । 
जुल्म की आतिश फिशाँ से, ज्वाल निकलीं लपलपा १ 
“बीरबल लौटाय फौरन्‌ शेरदिल की लौंडिया, 

हुक्म होता है कि जल्दी, बीरबल खुदलाय वह, 
रोबरू कर दे अदालत, साथ उसके आय वह, 

जो कि उस ने आत्मजा कह, पास रक्खी है हुई, 
जो कि उसने है चुराई, शेर दिल की लोंडिया ।” 
वीरबल की समझ में अब खूब आई बात थी, 
आँख आगे UTE लो एक काली रात थी । 

जज हरामी बाग दिल जो कर रहा है का रनामा, 
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कामुकी उसने रचा है, जो दिखावे का डरामा । 
दुःख दिल का मुह मॅह आया, लौटकर घर पहुँच कर, 
कन्यका को था बुलाया, एक नौकर भेजकर | 
चेहरे का रग उड़ा था, मौत सा फीका पड़ा, 
राख का सा वर्ण था wa, पीत पाण्डुर पिगला । 
नब्ज मानो ठहर गई हो, जिस्म था ठण्डा हुश्रा 
रक्त की गरमी गई हो, बर्फ सा हो जम गया | 
कन्यका वह रूप वाली, मृते मानो थी दया | 
प्रेम को वात्सल्य वाली बरछियों से बिध गया | 
याद कर वेलास्य वाली घृणित कामी कामना, 
दुष्ट जज की, निन्दनीय, का किया तब सामना | 
श्राँख के WY दवा कर हृदय को करके कठोर, 

`, बाप का कर्तव्यं पाला, तोड़ करके प्रेम डोर | 
“प्राण से भी हे प्रिये, wa राह दो ही हें रहे, 
मान का ग्रभिमान करले, या कि निन्दा को सहे । 
मान में है मृत्यु ततक्षण, पुत्रिके मेरी प्रिये, 
gan निन्दा में मरण है, जन्म भर जब तक जिए । 
एक इन दोनों में तुम को, श्राज चुनना है जरूर, 
कोन है मन्जूर तुम को, सो कहो आँखों के नूर । 
मृत्यु तेरी' चाहता हूँ, हेतु इसका प्रेम है, 
शत्रु में तेरा नहीं हूँ, हां, इसी में क्षेम है ।” 
बीरबल ग्रालाप करता, दुखद बेहद ताप था | 
नाप-शाप विलाप उसका श्राप अपने आप था | 
“उदय रवि था क्यों हुआ श्रो, साँस मेने क्यों लिया, 
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किस दिवस में जन्म पाया, सूर्य दर्शन क्यों किया । 
जन्म लेते ही न क्यों में, मर गर्या, हा मर गया । 
कूच दुनियाँ से उसी दम क्यों न में था कर गया।” 
हाय कंसा बीरबल का, फेसला क्या न्याय है? 

ऐ कवे, तुम ही कहो तो क्या तुम्हारी राय है ? 
कवि बिचारा तो कहेंगा जो हुआ इतिहास है 
कल्पना को क्यों करेगा 'हास' का वह दास है | 
मार देता बाघरे को वीरवल योद्धा अगर, 

ठण्ड पड़ती दिल, wa, तब, बीरबल होता अमर | 
वीरबल पर आपदा थी, सोचता कंसे भला, 
आपकदों में मलिन बुद्धि, मलिन जिसका फॅसला | 
जिन्दगी तू मौत से क्यों, हाय ! री शरमा गई 
ज़िन्दगी तू मौत बन कर, बुद्धि को भरमा गई । 
“zagi टुकड़ों में है अब, हाय मेरा ही हिया, 
रात दिन की रोशनी जो श्राज बुझता वह दिया, 
पाल करके पोस करके वृद्ध जिसको था किया 
हाय उस को मारने का, फंसला है खुद किया । 
बेल जो खिलने लगी है, नवल पल्लव से हरी, 
बेल जो gat लगी है, मुकुल कलियों से भरी, 
बीरबल पाषाण हद्‌ हो, क्या उसे तू काट देगा ? 
हाय इससे पूर्व क्यों तू गल न भ्रपना काट लेगा । 
मोत हूँ तैय्यार लेने, एक afg लाखों मरू 

घृणित निन्दित बाघ से गर रक्ष तनया कर AA | 
चाहता हूँ मार STA, में इसी क्षण जा AS, 
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मर गया तो, कौन उसको रोक लेगा ? क्‍या करूं? 
सींच कर पाला जिसे था, पानियों से रात दिन, 
देख की थी, रेख की थी, मातु ने हर एक छिन, 
आज कटने में उसी के क्यों रहे हो मिण्ट गिन ? 
पुत्र-हत्या से बड़ा भी और है क्या कोई सिन ? 
आज अपने हाथ से हो, कर रहे आघात को, 
केप ATA फर फराते डगमगाते गात को,, 
थाम लो तुम, रोकलो लुम, मत बढ़ाश्रो हाथ को, 
AIC कुछ स्वेदकण हें, पोंछ लो निज माथ को । 
हाय ! यह श्रसहाय बच्ची और इसका कोन है ? 
फलक क्यों नहि बोलता तू, हाय! क्यों तू मोन है ? 
हाय तू निष्पाप तन हैं, आज नाहक ही मरेगी, 
हाय ! प्यारी गौर ग्रीवा पर छुरी नाहक चलेगी । 
हाँ ! 'दुलारी' आँख तारी, दायिनी वह क्षेम की, 
बरसती थी सौरव्यं वर्षा सवेदा ही प्रेम की । 
आज जायेगी चली अब, हाय! इस संसार से, 
MIA ये संसार सारा, शून्य होगा प्यार से । 
हषे, हा ! सब अन्त होगा, शोक ही रह जायगा । 
शुष्क होगा फूल तो लो, शूल ही रह जायगा । 
नर तुझे नाहि छू सका था, तू WaT अस्पृष्ट थी । 
वायु तक भी तो छुई at जो नरों से स्पृष्ट थी । 
डायना न पवित्र तुझ सी, मूर्ति तू nfaca की, 
पावनी तेरी प्रतिष्ठा, सौम्यता सावित्य की । 
फूलथीतू, जोनसूंघाथाकिसीने। 
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मधुर मधु थी, जो न चाखा था किसी ने । 

होंठ तेरे, जो न चूपे थे किसी ने । 

गाल तेरे, जो न चूमे थे किसी ने । 

हृदय तेरे जो न खोले थे किसी ने, 

उरस्‌ तेरे जो न तोले थे किसी ने । 

ग्रंग तेरे जो न फोले थे किसी ने । 

वचन कोई, मन मिलन के या विरह के, 

कान तेरे में न बोले थे किसी ने । 

are तेरी को चुराया था नहीं, 

लाज तेरी को उठाया था नहीं, 

चाँद-सी तू जो न मेली थी हुई, 

चाँदनी सर्वत्र फेली थी हुई । 
तू नहीं साधन बनेगी वासना को पूर्ति की, 
बिषय लम्पट दुष्ट जज की, धूर्तेता-को मूर्ति की 
विषय लोलुप भोगियों को, वो मिलें जो भोगिनी । 
वासना के रोगियों को, वो मिलें जो रोगिनी । 
पावनी है तव प्रतिष्ठा कौन है जो नष्ट दे, 
्राचरण की शिष्टताको, कौन है जो भ्रष्ट दे | 
ब्रह्म में चरती रही जो, तू वरेगी योग्य वर । 
मान को मर्याद में जो, तू वरेगी योग्य वर । 
कौन तेरी ग्रस्मतों को, बेहया जो लूट ले, 
नाक उसकी तोड़ दूँगा निन्द्य मुख पर बूट से । 
कौन मुन्सिफ जो तुझे कि चंगुलों में फाँस ले । 
झूठ वाले फसलों से आज तुझ को झाँसले | 
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कौन खल जो चल छलों को, फन्द में अरब फांदले 
कौन शठ जो MST कर क, बन्ध में ग्ब बांध ले 
पाक को नापाक कर दे, कौन है वह बेरहम, 

चीर करके फाड़ दूंगा, कोन है वह बेशरम | 

(में) लड़ गथा, लड़ मर गया तो, फेल बद हो जायगा । 
पुत्रिके तू मर गयी तो, फेल बद मर जायगा | 

इस लिए ग्रादेश मेरा, ग्रात्मजे श्रो प्रियतमे, 

स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो, तू चते Wa स्वत्व FT, 

जा मिले उनमें पुनः तू, पाञ्च भौतिक तत्व जो । 
मान का संसार सारा, स्वत्व बिन कुछ भी नहीं, 
शील का आचार सारा, चरण बिन कुछ भी नहीं । 
खेद मुझ को दु:ख मुझ को, Gaye था यह खिला, 
खेद मुझ को दु:ख मुझ को चन्द्र मुख था यह मिला | 
क्यों घटी थी वह घड़ी जब बाघ ने देखा तुझे । 

हाय ! में जाऊं कहाँ पर, चेन आती नहि मुझे । 

साफ बे-इन्साफ था बस, हाय! क्या यह न्याय था ? 
“प्यास कामातुर मिटाले' का हि बस भ्रभिप्राय था, 
ये दथा का हाथ मेरा भी बनेगा निर्देयी, 

शान्ति मेरे मन कहाँ है, हाय ! घटना दु:खमयी | 
प्रेम-शोकों के AÙ से चक्र चलता काल का, 

इस तरह ग्रालाप कर कर बीरबल था जब थका । 
बालिका श्रपनी प्रभा को तब सुनाई सब कथा | 

जो घटी जेसी घटी थी, थाम कर मन की व्यथा | 
बाप के गल डाल बाहें, कन्यका कहने लगी, 
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“पूज्य मेरे पितृवर जी, प्रियतमों में प्रिय मुझे, 
हें दया के देव मुझको माफ कर दो हे पिता ।” 
रुदनी करती ने कहा Al AA WASH छम्‌ बहा | 
“क्या मुझे मरना ही होगा ? और कोई नहीं बचाव |” 
“है न दुहिते और कोई, मौत है बस रह गई, 
HTS सारी मर चुकी है, और चारा ही नहीं ।” 
“यदि नहीं तो हे पिता जी, क्षण मुझे कुछ दीजिए, 
भाग्य को में कोस लू' औ शोक करल्‌ मौत का 
शब्द, निकले थे न मुह से, एक दम मूछित हुई, 
कुछ छिनों में होश आई, तो बिचारी उठ पड़ी । 
हौंसले से वीरता से, निडर हो कहने लगी, 
“प्रभु कृपा से मृत्यु को ही चाहती हूँ, हे पिता, 
आज कन्या काल में ही, में श्रछूती कन्यका । 
मृत्यु प्यारी, श्रमरता सी, पतन नहि व्यभिचार में, 
मरण है स्वीकार मुझको, निन्दनी नहि जिन्दगी | 
ae लिए भ्रव राप अपनी जो खुशी है सो करो, 
हें प्रभो, इच्छा तुम्हारी, पूर्ण हो न बिलम्ब हो ।” 
कह चुकी करुणा भरे ये, वचन जब वह कन्यंका 
हाथ दोनों जोड़ उसने और की इक याचना ।” 
“दान दे दो हे दयामय, तुम दयालू परम हो, 
वार जो तलवार का हो, बहुत ही वह नरम हो ।' 

और कुछ वह कह सको AT, 

चेतना में रह सकी नाँ | 

गिर पड़ी तत्काल भू पर, घोर मूर्च्छा छा गई । 
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शव समान पड़ी हुई थी, आँख थो पथरा गई । 
तब पिता ने शोक भारी और गहरे दुःख से, 
हेम-केशों को पकड़ कर, सिर किया धड़ से जुदा । 
‘ara’ कहता है हमें कि, बीरवल था जा रहा, 
सिर लिए सुन्दर प्रभा का, एक चान्दी थाल में, 
चेहरा जिसका ढका था रेशमों से बाल में । 
gia में भर AAT को, पेश करने को चला, 
पहुँच कर जज की अदालत, बाघ दिल से यू कहा, 
“शेर दिल की लौंडिया लो, श्रागई ग्रो बाघरे” 
काम को निज वासना से, दुष्ट ग्रो तू जाग रे । 
होश me बाघरे को, हाय ! क्या यह हो गया ! 
फसला झूठा दिया था, हाय ! कया वह कर गया । 
हा दबा निज भावना को, क्रूर यू कहने लगा । 
दोष देकर बीरबल को, क्रोध-झूठ सा जगा । 
“पकड़ लो इस बीरबल को कत्ल जिसने है किया, 
तख्त-फांसी पर चढ़ादो, हुक्म मेने है दिया ।” 
शब्द मुंह से थे न निकले, जन हज़ारों ग्रा गए, 
शहर में सुन बीरबल के दर्द को, हमदद ये । 
खबर चारों ओर फेली, बाघ के बद-फेल की, 
और, qs शेरदिल से जो किया उस मेल की, 
साज़िशों की, फसलों की, धमकियों की, जेल की, 
क्रूर पापी बाघ की उस धूर्तता के खेल को । 
बिषय लम्पट बाघरे ने झूठ देकर फंसला, 

साफ साबित कर दिया था ! निन्दनी चालें चला । 


"rus 
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र दिया WHAT हाये, वीरवल काटे गला । 
डायना सी चेस्ट लड़की, चाँद की चढ़ती कला, 
विवय-लोलुप बाघरे को श्राप देवे, क्यों भला ? 
काम की ज्वाला में उसकी; आप दे केसे जला | 
क्यों ज़मीं न न आग उगले, क्यों न न आये जलजला 
ऐ खुदा तुम सो रहे हो, क्यों न उठते तलमला 
हाकिमी जिसको है बख्शी, राक्षसी है वह बला | 
जन गनों का सत्य देखो, झूठ को सहता नहीं 
haa देता जु झूठे, जगत में रहता नहीं | 
उदधि से हिम पर्वेतों को गंगजल बहता नहीं । 
सत्य को है जीत होती, ‘ae’, कवि, कहता नहीं । 
बाघरे ने जाल फेका, विषयिता की पूति को 
जनगनों ने कुचल डाला विषयिता की मृति को | 
बाघरे को, शेरदिल को, यमपुरी पहुँचा दिया 
खरौर उनके साथियों को नरक-मग दिखला दिया । 
आज तेरे हें प्रभा, गीत गाएगी सभा, 
बीरबल योद्धा विचारा | 

रात दिन कर एक सारा । 

आयु भर रोता रहेगा, 

नयन निज धोता रहेगा । 

चेतना खोता रहेगा । 

रुर्ण-मन होता रहेगा | 

माँ बिचारी कया करेगी ? 

हाय ! जीती ही मरेगी । 
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ये न समझो पाप का रे, Wea होता ही नहीं । 
जनगनों के रोष आगे, पाप टिकता ही नहीं । 
पापियों के पाप भारी कुछ दिनों ही के लिए । 
ईश के हें शस्त्र पेने सत्य स्थापन के लिए । 

ईश निज को जानता है, तू नहीं पहिचानता, 
ईश केसे क्या दिखाता, तीर कब है तानता ? 
शक्तिशाली दुष्ट की भी दुष्टता को दूरता । 
शक्तिशाली डिप्टि की भी भ्रष्टता को चूरता । 
इस लिए दुनियाँ सुने, री पाप को करना नहीं, 
हे प्रभो, प्रभुता नहीं यदि, ताप को azar नहीं । 
ऐ जजों ग्रो जस्टिस्सो रे, फसले जो हें दिये, 
सत्य मेधा, सत्यमन से, क्या सभी तुमने किये ? 
एक केवल ही मुकदमा, इन्द्र कवि ने था किया । 
फसला जिसका न जज ने शुद्ध मन से था दिया । 
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कवीन्द्र जेतली ज़ी की सूक्ति-धारा और हृदयहर- 
धारा भी छपकर तैय्यार होने वाली हें । यह दोनों एक 
ही पुस्तिका में इकट्ठी wet गई हें । सूक्ति-धारा में बहुत 
ही सुन्दर गीतिका छन्द में अनेकों पुरानी सूक्तियाँ दी गई 
हैं जो कि प्रायः भर्तृहरि व चाणक्य के नीति पद्यों में 
मिलती हैं । उन्हीं में कि एक सूक्ति ज्ञानोन्माद-सम्बन्धी 
इस पुस्तिका में पृष्ठ ८ पर छपी हुई है । कुल सूक्तियाँ 
जो दी गई हें संख्या में ८८ हें और करीबन २८ पृष्ठों 
में हें । शेष भाग- हृदयहर-धारा का है जिसमें सब ऐसी 
कविताएँ हें जो एकदम हमारे हृदयों पर असर डालती हें । 

इन तीन धारा पुस्तिकाश्रों के बाद दो-दो या तीन २ 
धाराम्रों at मिली जुली पृस्तिकाएँ होंगी । नयधारा, 
सौन्दर्यंधारा, उद्गारधारा इन तीन की मिली हुई एक 
पुस्तिका होगी । इस प्रकार चार. पुस्तिकाग्रों को निकाल 
देने के बाद हम चाहेंगे कि हमें यह पता लगे कि जनता 
इन कविताओं का स्वागत करती है या निरादर । यदि 
जनता का अनुभव अच्छा पायेंगे तो उत्साहित होकर 
अर धन लगाएँगे । नहीं तो इतने तक ही, इस कविता- 
माला को छापकर छोड़ देंगे । 


चण्डीगढ़ रोहिताइव 
५-७-७३ हिन्दी प्रभाकर 
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FREE 4 की eH Me शीघ्र प्रकाशित होरही 
। ber “इसी. महीने OT कर तैयार 'हो जाएगी 4 

ff इसमे गद्दी पक्वम की कगे कृहानी है ।. सारी धारा. . | 

£ केवल एक Ed कहाती EY कांगड़े के जिले में धोली 

| वि . बन्दला है । वहीं गद्दी 

और भेड़ बकरी चराता था । इसमें 


भागमेल ` रहता 
उसकी कथा है । 


इस धारा के बाद, उसी पुस्तिका में पाठकों के मनोरंजन 
के लिए एक रञ्जनधारा भी दी गई है । रज्जन- धारा में j 
श्री गोपाल मल की मशहूर कहानी है जो पिड्जौर बाग at 9 
यात्रा करने गये थे। श्रीमती गोपाल ने प्रार्थना की कि बीस. « ' | 
साल विवाह हुए हो गये हैं, पर कोई खुशी का दिन नहीं मनाया | 
गया । इसलिए श्री गोपालमल दुकान बन्द करके पिड्जौर | 
का बाग जो शिमले की सड़क पर कालका के पास है, देखने - 
चले | AT क्या होता है, रञ्जन धारा में पढ़ें । 
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